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(कालचक्र उपन्यास की विशेष समीक्षा) नियमित रूप से 
समीक्षात्मक टिप्पणियाँ यात्रिक, विनीता सिंह ।3 समाज के हर वर्ग, 
हर आयु वर्ग के पाठकों 


की अभिरुचि के अनुरूप 

रोचक और ज्ञानवद्धक सामग्री 
यथासंभव प्रकाशित करते रहने का 
हमारा इरादा है, 

यथा— 

वैचारिक रूप से प्रेरक लेख, 
सामयिक और समीक्षात्मक टिप्पणियाँ, 
हास्यव्यंग्य और चुटकुले, 
कविताएँ, कहानियाँ, 

रहस्य-रोमांच, यात्रा, 

खोज-खबर, विधि, 

आलेख संवाद के लिए प्रकाशक, सम्पादक और मुद्रक उमेश ज्ञान-विज्ञान संबंधी लेख 


चन्द्र अग्रवाल ने रचना इंटरप्राज़िज़, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 आदि-आदि... | 
से मुद्रित कराकर प्रकाशित किया। 


संवादी स्वर 


सार्थक कितने ये पुस्तक मेले 


पुस्तक मेले विभिन्न स्तरों और स्थानों पर आए दिन आयोजित होते ही रहते हैं, फिर यह तो 
इस तरह के येलो के आयोजन का खास मौसम है। ये पुस्तक मेले लोकप्रिय भी कम नहीं। पुस्तकों 
के प्रकाशकों और विक्रेताओं की सक्रिय भागीदारी इन येलो के आयोजन की पहली शर्त है और यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि वे इस शर्त को बखूबी पूरा करते हैं। इन मेलो में लेखकों और 
पुस्तकप्रेमियों की भीड़ को देखते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनमें दिलचस्पी और उत्साह 
की कमी है। फिर भी आम तौर पर यह कहा जाता है कि इन गेलो में पुस्तकें कम बिकती हैं। उन्हे 
देखने के वाले ज्यादा होते हैं, खरीदने वाले कम। जाहिर है ऐसी टिप्पणी मुख्यतः संबद्ध व्यवसायी की 
होती है या हो सकती है। पुस्तकों की बिक्री से लेखकों की रायल्टी का हिसाब जुड़ा होता है, इसलिए 
लेखक की भी इसमें दिलचस्पी स्वाभाविक है। 

पुस्तक-व्यवसायी अपना व्यवसाय करते है, इसलिए उन्हें लाभ-हानि और व्यावसायगत तौर- 
तरीके तय करने का अधिकार है। लेखक उन पर टिप्पणी उसी प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार 
उसकी लेखन-प्रक्रिया के बारे में प्रकाशक कुछ नहीं कहता। फिर भी कुछ लेखकों की टिप्पणी होती 
है कि प्रकाशक ज्यादातर सरकारी खरीदारी को दृष्टि में रखते हुए ही पुस्तके प्रस्तुत करते हैं और 
मूल्य निर्धारित करते समय हिन्दी के आम पाठकों की क्रयशक्ति का ध्यान नहीं रखते। मगर ठीक 
यही बात सभी प्रकाशकों के बारे में नहीं कही जा सकती। कई ऐसे प्रकाशक हैं जो लाभ-हानि का 
ध्यान रखने के बावजूद पुस्तकों का मनमाना दाम रखने से परहेज करते हैं। वे चाहते हैं कि सरकारी 
खरीद में भी हिस्सा लिया जाए तथा सामान्य पाठकों तक भी पहुँचा जाए। 

पुस्तके मानव द्वारा आर्जित तमाम तरह के ज्ञान-विज्ञान और अनुभवों की संवाहिकाएँ हैं। उन्हे 
एक स्थान पर विक्रय के लिए प्रदर्शित देखना पुस्तकप्रमियों के लिए अपने-आपमें अनोखा आनंद है। 
अपनी रुचि और स्तर के अनुसार पुस्तकें खरीद लेने की इच्छा उनमें स्वभावत: जगती है, मगर 
उनकी इच्छा अक्सर साकार नहीं हो पाती। उनकी आम शिकायत होती है : पुस्तकों के दाय बहुत 
ज्यादा होते है, इतने ज्यादा कि जेब इजाजत नहीं देती। 

यहीं एक सवाल उठता है-मेले में अंग्रेजी पुस्तके खरीदने वाले दर्शकों के साथ ऐसा क्यों नहीं 
होता2 हिन्दी किताबों के मुकाबले अंग्रेजी किताबों के दाम आम तौर पर बहुत ज्यादा होते है, फिर 
भी लोग बेधड़क खरीदते हैं और ऊँचे दाम का रोना नहीं रोते। क्या इसलिए कि अंग्रेजी वाले अमीर 
हैं और हिन्दी वाले गरीब? या फिर इसलिए कि अंग्रेजी वाले ज्यादा पढ़ाकू हैं और हिन्दी वाले कम 
पढ़ाकू 2 पुस्तक मेले के संदर्भ में इन और ऐसे सवालों के उत्तर तलाशने का प्रयास होना चाहिए। इस 
संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी यह भी की जा सकती है कि अंग्रेजी पुस्तकें खरीदने वाला दर्शक 
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अक्सर फैशन के तौर पर थी पुस्तके खरीद लेता है, लेकिन हिन्दी पुस्तकें खरीदने वाले दर्शक, हमेशा 
अपनी रुचि और जरूरत के मुताबिक पुस्तकों की खरीदारी करते हैं। हिन्दी की तरह देश की क्षेत्रीय 
भाषाओं की भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। 

पुस्तकें पुस्तक मेले में प्रदर्शित की जाती हैं, लेकिन उनका वह प्रदर्शन खरीदने-बेचने के लिए 
होता है। पुस्तकें बिके नहीं तो पुस्तक-व्यवसायी क्यों मेले में दिलचस्पी दिखाएँ; पुस्तके विभिन्न 
रुचियों और स्तरों के अनुरूप न हों, वे रोचक और ज्ञानवर्धक न हों तथा उनके मूल्य ठीक-ठाक न 
हों तो खरीदने वाले दर्शक कहाँ से आएँगे2 पुस्तक मेले के रूप में आयोजित इस हाट ' की तब क्या 
सार्थकता रह जाएगी? 

पुस्तक येले के संदर्भ में ऐसे और भी सवाल उठाए जा सकते हैं। इनके हल के लिए समवेत 
प्रयास होना चाहिए-हिन्दी के लेखकों, प्रकाशको, पुस्तकप्रेमी पाठकों और विक्रेताओं को गंभीरता 
से सोचना चाहिए कि मेलों यें इधर पुस्तके बेचने का धंधा क्यों यंदा रहने लगा है। 

पुस्तकों का महत्त्व इलेक्ट्रानिक युग में भी तो कस हुआ है और न ही कम होने वाला है। 
शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ पुस्तकप्रेमियों की संख्या में तेजी से इजाफा होता रहा है। इसलिए 
जब पुस्तक मेले आयोजित होंगे तो पुस्तकप्रेमियों की भीड़ उमड़ेगी ही। इन गेलों के प्रति उनकी 
अभिरुचि निरंतर बढ़ती रहे और उनमें खरीदारी की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए लेखकों 
और प्रकाशकों को गंभीरता से सोचना होगा। 

लेखकों को चाहिए कि वे स्वांत: सुखाय ही नहीं लिखे, बल्कि उनका भी ध्यान रखें जिनके लिए 
वे लिखते हैं। सभी लोगों की रुचियों और स्तरों में समानता नहीं होती। उनकी रुचियों और पाठकीय 
स्तरों के विकास में लेखक ही काफी अहम भूमिका निभा सकते है। पाठक अच्छी और उपयोगी 
किताबें चाहते हैं। पढ़ने-खरीदने की प्रवृत्ति कम-ज्यादा उनमें होती है, लेकिन उन्हें रोचक और 
प्रामाणिक ज्ञानवर्धक साहित्य चाहिए। अच्छी और उपयोगी पुस्तके ही वे पढ़ना चाहेंगे और उन्हे 
खरीदकर घर को सजाना भी चाहेंगो। लेखकों और प्रकाशकों को चाहिए कि वे सतही और आधी- 
अधूरी जानकारी देनेवाली पुस्तकें, चाहे वे किसी भी विषय पर क्यों न हो, न तो लिखें और न ही 
प्रकाशित करें। इससे लेखक और प्रकाशन संस्थान की साख तो बढ़ेगी ही, साथ ही पाठकों के बीच 
हिन्दी पुस्तकों की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसका सीधा संबंध लेखक की रायल्टी और प्रकाशक के मुनाफे 
से है। साथ ही, पाठक भी पुस्तक खरीदने के बाद अपने-आपको ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। 

प्रकाशकों का दायित्व यह भी है कि केवल थोक खरीदारी पर ही नजर न रखें और न ही 
मनमाने ढंग से पुस्तकों के मूल्य निर्धारित करें। प्रकाशन व्यवसाय को हिन्दी के विशाल पाठकवर्ग 
तक पुस्तकें पहुँचने का माध्यम बनना चाहिए, इसी तथ्य को दृष्टि में रखने की आज जरूरत है 
क्योंकि स्वस्थ मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और प्रेरक पुस्तके अब आग पाठकों की जरूरत बन गई हैं। 


--संपादक 
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भाषा-साहित्य संवाद 


भारत-जापान मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस 
अवसर पर जापान फाउंडेशन द्वारा आयोजित विशेष समारोह 
में राजधानी के अनेक साहित्यकार, रंगकर्मी और बुद्धिजीवी 
उपस्थित हुए थे। उक्त अवसर पर सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ 
सिंह ने कहा, “भारत और जापान के साहित्यिक संबंधों का 
लंबा इतिहास रहा है। जापानी संस्कृति के प्रतीक 'हाइकू' का 
पहला अनुवाद रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। हिन्दी में हाइकू 
परंपरा के मजबूत स्तंभ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 
'अज्ञेय' थे, इसलिए इस अवसर पर उनका भी स्मरण किया 
जाना चाहिए।” इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हाइकू 
का हिन्दी में अनुवाद एक कठिन कार्य है, मगर संतोष की बात 
है कि मूल जापानी से हिन्दी में अनुवाद करने वाली टीम अब 
यहाँ तैयार हो रही है। 

७ ७ ७ 

राष्ट्रपति भवन में विगत मास आगरा के केंद्रोय हिन्दी 
संस्थान द्वारा एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। उस 
समारोह में राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने देश के ।5 
हिन्दीसेवियो को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया। 
राष्ट्रपति से एक-एक लाख रुपए नकद, प्रशस्तिपत्र और शाल 
प्राप्त कर सम्मानित होने वाले हिन्दीसेवियो के नामों और 
पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है : 


( गंगाशरण सिंह पुरस्कार) 


डॉ. एम.के. भारतीय रमणाचार्य 

स्वगीय अरिबम घनश्याम शर्मा (मरणोपरांत) 
बी. चिन्नैयन 

मुरलीधर बंसीलाल शर्मा 


( गणेशशंकर विद्यार्थी पुरस्कार ) 


बालेश्वर अग्रवाल 
शिवकुमार गोयल 


( आत्माराम पुरस्कार ) 


डॉ. महाराज मेहरोत्रा 
डॉ. श्रीगोपाल कारबरा 


( सुब्रह्मण्यम भारती पुरस्कार ) 


डॉ. गोविंद मिश्र 
डॉ. कन्हैया सिंह 
कृष्णवल्लभ द्विवेदी 


( महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार ) 


डॉ. कमल किशोर गोयनका 
डॉ. विवेकी राय 


( डॉ. जार्ज ग्रियर्सन पुरस्कार ) 


नरेश भारतीय 

डॉ. तोमियो मिजोकामी 

इन पुरस्कारों में 'गंगाशरण सिंह पुरस्कार” हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार और प्रशिक्षण के लिए, 'गणेशशंकर विद्यार्थी 
पुरस्कार ' हिन्दी पत्रकारिता और रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय कार्य के लिए, “सुब्रह्मण्यम भारती पुरस्कार ' 
सृजनात्मक और आलोचनात्मक लेखन के क्षेत्र में विशेष 
उपलब्धि के लिए, “महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार ' हिन्दी 
में विशेष खोज और यात्रा-वृत्तांत के लिए तथा डॉ. जार्ज ग्रियर्सन 
पुरस्कार ' विदेश में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए दिए जाते हैं। 


शोक-संवाद 


हिन्दी कविता के क्षेत्र में कभी नई कविता आंदोलन 
से गहरे तौर पर जुड़े रहे श्री लक्ष्मीकांत वर्मा अब हमारे 
बीच नहीं हैं। वह एक साथ कवि-आलोचक, समाजवादी 
चिंतक और स्वतंत्रतासेनानी थे। उनका निधन विगत ।7 
अक्टूबर को इलाहाबाद में हो गया। वह 80 वर्ष के थे। 
इलाहाबाद की साहित्यिक संस्थाओं ने शोकसभाएँ 
आयोजित कों, जिनमें स्वर्गीय श्री वर्मा के प्रति शोकोद्गार 
व्यक्त किए गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित को गई। 

राजधानी दिल्ली में भी शोकसभाएँ आयोजित की गईं 
और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 'नई 
कविता के प्रतिमान' सहित दर्जनों पुस्तकों के रचयिता श्री 
लक्ष्मीकांत वर्मा “राममनोहर लोहिया पुरस्कार, हिन्दी 
अकादमी सम्मान, प्रभातशास्त्री स्मृति सम्मान' आदि से 
विशेष सम्मानित रचनाकार थे। 
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दो गजलें 


(]) 
यही मुश्किल बड़ी है ज़िंदगी में, 
उजाला है अँधेरे की नदी यें। 


खुशी के रंग भी बिखरे हुए हैं 
दुखों से डबडबाती जिंदगी में! 


कोई सहरा को समझाए तो कैसे, 
मुझे दरिया मिला तिश्नगी में! 


तू जिसका दर्व सहता है खुशी से, 
वो तुझको भूल जाएगा खुशी में! 


मुहन्त की नज़र से भी तो देखो, 
मुहब्बत तो नहीं है बेरुखी में! 


कहाँ है 'सारथी' हमराह कोई, 
ज़माना है अकेला इस सदी में! 


(2) 


सच का बयान लेकर बस्तियो में जाएँ, 
हर साँस झेलती हे अव्यक्त-सी सज़ाएँ/ 


रिश्तों का हर तरफ ही बाज़ार लग गया है, 
कुछ दर्द बेचते हैं, कुछ दर्द की दवाएँ/ 


मन को लुभा रहे हैं रिश्ते शरीर वाले, 
बेचैन और तन्हा फिरती हैं आत्माएँ। 


न जाने कब किसी को इक लाश में बदल दें, 
ये मजहबों के नारे, ये धर्म की ध्वजाएँ/ 


पल-पल उजड़ रहे हैं एहसास के पखेरू, 
फिर 'सारथी' यहाँ पर हम नीड़ क्या बनाएँ, 
आचार्य सारथी 


जरा हुँसिए 


शादी के बाद नीलिमा ने विजय से कहा, “मेरी पूछो तो 
मैने तुम्हें देखते ही नापसंद कर दिया था... बह तो मेरी माँ थी 
जिसने मुझे समझाया...” 
“क्या समझाया माँ ने?” 
“यही कि पति कमअक्ल हो तो औरत को जिंदगी बड़े 
आराम से कटती है।” 
(७ (७ ७ 
एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, “यार, इतनी तेजी से 
कहाँ जा रहे हो?” 
“स्टेशन ।” 
५५ क्यों > १) 
“बारह बजे वाली ट्रेन पकड़नी है।” 
“पर अभी तो सिर्फ दस बजे हैं?” 
“तुम्हारी तरह ही निठल्ले लोग रास्ते भर मिलते रहेंगे 
और यों वक्‍त जाया होता रहेगा!” 
© (७ ७ 
तीन सनकी राजधानी के कुतुब मीनार को देख रहे थे । 
एक सनकी बोला, “वाह, क्या ऊँचाई है! बताओ तो कैसे 
बनाई होगी यह ऊँची मीनार?” 
दूसरा बोला, “इसकी सभी मंजिलें अलग-अलग बनाई 
गई होंगी, फिर एक के ऊपर एक रख दी गई होंगी।” 
तीसरे ने कहा, “नहीं, पूरी मीनार धरती पर ही बना ली 
गई होगी और फिर उसे हाथियों की मदद से खड़ा कर दिया 
गया होगा।” 
इस पर पहला बोला, “कैसी सनकियों जैसी बातें कर रहे 
हो तुम दोनों | अरे, इसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है।” 
© (७ ७ 
दो मुसाफिर पहली बार रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे । 
उन्हें खूब मजा आ रहा था। बीच-बीच में स्टेशन आते रहते, 
गाड़ी कुछ देर के लिए रुकती और फिर चल पड़ती। एक 
स्टेशन पर किसी कारणवश गाड़ी ज्यादा देर तक रुकी रही। 
दूसरे मुसाफिर ने नीचे उतरकर आगे से पीछे तक और 
ऊपर से नीचे तक गौर से गाड़ी का मुआयना किया और 
लौटकर साथी से बोला, “यह गाड़ी आखिर चलेगी कैसे? 
टायर-ट्यूब तो पहिए को इस्पाती रिम में लगे ही नहीं हैं।” 
शिवानी 
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कहानी 
,..उर्फ नरक वार्ता 


नवीन ! पिछले तीन महीने से वह हँसना भूल गया है। 
अब पंद्रह दिनों से तो उसने किसी से बोलना भी छोड़ दिया है। 
उसे मालूम है, उसकी जिंदगी के दिन बहुत कम हैं। हालाँकि 
डॉक्टर ने बहुत समझाया, पर वह समझने के लिए तैयार नहीं 
है। आखिर बीमारी जो इतनी भयानक है! 

आज तो सुबह से ही उसकी आँखों में आँसू भर रहे हैं। 
माँ सिरहाने बैठी है। पिता भी पास में ही स्टूल पर बैठे हैं। 
उसका प्यारा दोस्त हिरेन भी सुबह से उसी के पास है। दीदी 
हफ्ता पहले ही आई थी। वह भी रात से ही रो रही है। पूसी 
को लेकर दीनू चाचा आए थे। पर पूसी को डाक्टरों ने पास 
रहने नहीं दिया था। पूसी म्यॉऊ-म्यॉऊ कह दीनू चाचा की गोद 
से ही लौट गई थी। नवीन ने बस एक बार उसकी पीठ पर 
हाथ फेरा था। वह म्यॉऊ-म्यॉऊ कर नवीन पर चढ़ बैठना 
चाहती थी कि नर्स ने डपट दिया था। 

जब उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर आपरेशन थिएटर ले जाने 
लगे तो उसके सभी चाहने वाले सामने थे। वह रो रहा था। 
स्ट्रेचर पर लेटते ही रही-सही आस भी छूटने लगी। मन ही 
मन उसने सबसे हाथ जोड़े-भूल-चूक माफ करना। नवीन के 
माता-पिता, दीदी और दोस्त भी अंदर ही अंदर रो रहे थे। 

आपरेशन थिएटर में नवीन पहली बार आया था। उसे 
आपरेशन टेबुल पर लिटा दिया गया। उसके सारे कपड़े उतार 
दिए गए। बस, एक हरा-सा गाउननुमा कपड़ा पहना दिया 
गया। नाई आकर अपना काम कर गया था। उसके ऊपर 
हजारों वाट के बल्ब जल चुके थे। उसे कई डाक्टरों और नसों 
ने घेर रखा था। फिर बेहोशी वाले डाक्टर ने उसकी कमर और 
बाँह में भी इंजेक्शन लगा दिए। पर उसने अपना होश नहीं 
खोया। वह साफ-साफ देख रहा था तेज धारदार ओजारों को 
जो उसके आपरेशन के लिए बने-ठने तैयार थे। फिर एक 
चाकू लिए सफेद कपड़े में सफाचट मूँछ वाला डाकूनुमा 
डाक्टर उसको छाती पर सवार हो गया। नवीन को पता था कि 
उसकी छाती खोली जा रही है। उसमें से बेकार हो चुके और 
फालतू के बढ़ आए अंगों को काट कर निकाला जाएगा और 
शायद कुछ जोड़ा जाएगा, पर उसे दर्द नहीं होगा। उसके 
देखते-देखते चाकू खच्च से उसके जिस्म को काटता चला 


गया। खून को धाराएँ फूट चली। डाक्टर के हाथ खून से रँग 
गए। पर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे लगा जैसे किसी 
और के चीरफाड़ का दृश्य देख रहा हो। अब उसे लगा जैसे 
किसी और के चीरफाड़ का दृश्य देख रहा हो। अब उसे इस 
दृश्य में कुछ-कुछ मजा भी आने लगा। उसने सोचा-कितने 
सफेदपोश डाक्टर हैं जिनके हाथ खून से रँगे हैं, पर सम्मानित 
नागरिक कहलाते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान कहीं से आ 
बैठी। 

तभी उसने देखा, उसके ऊपर लगे हजारों वाट के बल्ब 
पिघलने लगे। हाँ, सच में वे पिघल रहे थे जैसे मोम पिघल रहा 
हो या बर्फ के गोले पिघल रहे हों। पर रोशनी गायब नहीं हुई। 
वह तो और तेज हो गई। पिघलता बल्ब अब प्रकाशपिंड में 
तब्दील हो चुका था और फिर उसने एक आदमी को आकृति 
ग्रहण कर ली। एकदम सफेद मानो बर्फ का आदमी, जैसा कि 
उसने कहीं पढ़ा था-हिममानव, नहीं-नहीं, रोशनी... 

नवीन को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह यमदूत 
है। शायद वह मर रहा है। इस हौलनाक वातावरण में उसके 
चेहरे पर बैठी मुस्कान डरकर कहीं भाग गई। 

उसने कहना चाहा, “यमदूत भाई! मुझे अभी मत ले 
जाओ। अगले महीने मेरा फाइनल इयर का पेपर है। सब पढ़ा- 
लिखा बेकार हो जाएगा।” पर नहीं। यमदूत से वह कुछ भी 
बोल नहीं पाया। इंजेक्शन ने उसके बोलने की ताकत हर ली 
थी। 

प्रकाश को आकृति वाले यमदूत ने अपने हाथ बढ़ाए 
और किसी खिलौने की भाँति उसे उठाकर चल पड़ा। डाक्टर 
सब हक्का-बक्का यह देखते रह गए। अपना फटा सीना हाथ 
से दबाए नवीन बेबस उसके चंगुल में फँसा रहा। यमदूत उसे 
लेकर सीधे लिफ्ट में घुस गया। उसके पीछे मम्मी-पापा, दीदी 
और हीरेन भी भागे, पर बेकार... लिफ्ट नीचे की ओर भागने 
लगी। यमदूत के साथ नवीन को लिए लिफ्ट बंद हो चुकी थी 
और यमदूत ने अपनी उंगली उसके सीने पर फेर दी। तत्क्षण 
उसका फटा सीना जुड़ गया। उसने साफ देखा, अब निशान 
भी नहीं थे। पर लिफ्ट इतनी तेजी से कहाँ जा रही है! 
अस्पताल तो सिर्फ सात मंजिल का है। इस बीच तो नवीन 
हजारों मंजिल नीचे पहुँच गया था। 

अचानक लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला। पर उसके 
बाहर धरती नहीं थी। उसे लगा बाहर कदम रखते ही वह 
नीचे गिर पड़ेगा। पर नहीं, वह मानो हवा पर चलने लगा। 
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( | आलेख के आगामी प्रकाशन | 


अघोषित आपातकाल 

(सुख्यात लेखक के समकालीन संदर्भा पर लिखे गए सशक्त निबंधों का संग्रह) 
कमलेश्वर की चुनी हुई कहानियाँ 

(प्रसिद्ध कथाकार की बेहतरीन और सशक्त कहानियों का संग्रह) 

हिन्दी का यात्रा-साहित्य : एक विहंगम दृष्टि 

(अब तक उपलब्ध हिन्दी यात्रा-साहित्य का लेखा-जोखा 


पाकिस्तानी शायरी से दोहे-गीत और भजन-प्रार्थना 
(पाकिस्तानी शायरों की ज़ेहन और ज़मीन के रिश्ते की समझ की बानगी) 


--कमलेश्वर 


कमलेश्वर 
--विश्वमोहन तिवारी 


—प्रकाश पंडित (सं.) 


व्यूह 

(कहानी-संग्रह) -राकेश भारतीय 
ओह पलामू! 

(कहानी-संग्रह) -राकेश कुमार सिंह 
त्रिवेणी : भाषा-साहित्य-संस्कृति 

(प्रसिद्ध भाषाशास्त्री द्वारा भाषा, साहित्य और संस्कृति का सम्यकू विवेचन) “डॉ. अशोक रा. केळकर 


समाचार : संरचना एवं प्रस्तुति 
(पत्रकारिता में समाचारों की प्रस्तुति पर इसमें रोशनी डाली गई है।) 
भाषा-अध्ययन : विविध पक्ष 


--डॉ. पवन अग्रवाल 


(डॉ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव स्मरति ग्रंथ) -शिवेन्द्र कुमा वर्मा, दिलीप सिंह (सं.) 


व्यंग्य के मूलभूत प्रश्‍न 
(व्यय के मूलभूत प्रश्नों का वैचारिक विश्लेषण) 
सात दिन की सती 


(ओड़िया भाषा के प्रसिद्ध लेखक का अत्यंत मार्मिक उपन्यास) 


सोन मछली और हरी सीप 


(आस-पास की दुनिया की असलियत से परिचय कराती मोहक बाल-कथाएँ) 
आहार द्वारा उपचार 


घरेलू उपचार और हमारा स्वास्थ्य 


रामकथा 


--शरजंग गर्ग 
--किशोरी चरण दास 
--ओमप्रकाश कश्यप 


--सुदर्शन भाटिया 
-- सुदर्शन भाटिया 


--अवधनंदन 
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शायद यह ठोस हवा थी। शायद वह अंतरिक्ष में था और 
खुद भारहीन हो चुका था। सचमुच वह आकाश में था। 
आराम से वहाँ ऐसे चल सकता था जैसे तीन महीने पहले 
जमीन पर चल सकता था, बल्कि उससे भी आसानी से। 
और आनन्द के साथ भी। 

तभी हवा में चलते दो जोड़ी जूते आए। एकदम वैसे ही 
जैसे पड़ोसी प्रोफेसर कवि अंकल का बेटा राजू पहनता है। 
यमदूत ने कहा, “एक जोड़ी तुम पहन लो। और मेरे पीछे 
आओ । इसे उतारने की कोशिश मत करना...” 

नवीन समझ गया--वरना परीक्षा में बैठने नहीं दिया 
जाएगा। पर खुश था कि कालेज में पढ़ने के बाद भी पिता की 
ही पसंद के जूते नहीं पहनने पड़े और ये जूते पहनने को मिल 
गए। 

तीन महीने से नवीन के लिए उसके पिता अपनी 
जरूरतें काट कर फल खिला रहे थे। कॉलेज की हाजिरी हिरेन 
के जिम्मे पूरी हो रही थी। माँ के ताने कभी नहीं मिलते कि 
संगत बिगड़ गई है। 

नवीन ने हिम्मत करके पूछ ही तो लिया, “आप... आप 
मुझे कहाँ ले जा रहे हैं...2” बेहाशी के इंजेक्शन का अब कोई 
असर नहीं था उस पर। 

यमदूत ने जवाब दिया, “सैर करने।” 

“सैर करने?” 

“हाँ, सैर करने | तुम्हारे लिए सैर करना जरूरी हो गया 
है। यों तो अब सैर करना जरूरत नहीं, फैशन बन गया है। 
रात में भी खा-पीकर लोग टीवी से चिपकते हैं या कम्प्यूटरों से 
खेलते हैं। सुबह जो घूमते हैं, डाक्टरी सलाह पर। पर यहाँ सब 
लोग सैर करते हैं। लेकिन मोटरगाड़ी पर नहीं...” 

यमदूत भाषण देने के मूड में था। आगे बोला, “यहाँ 
भले लोग भी हैं, बुरे भी। पर तुम किसी से डरना नहीं। बुरे से 
तो एकदम नहीं। डरपोक लोगों के कारण धरती नरक बनती 
जा रही है, शायद यह तुम्हें मालूम नहीं। तीन महीने से डरते- 
डरते तुमने अपना जीवन नरक बना लिया है।” 

नवीन ने अब तक जूते पहन लिए थे। जूते पहनते ही 
मानो उसकी टाँगो में घोड़ों को ताकत आ गई। वह बोला, 
“नहीं! मैंने तो सुना है, बुरे लोगों के कारण धरती पर दुख बढ़ 
रहे हैं।” 

यमदूत ने कुछ पल चुप रहने के बाद अपने साथ-साथ 
तेजी से चलते नवीन से पूछा, “कैसा लग रहा है?” 


“वेरी गुड सर... थैंक्यू सर!” नवीन ने यमदूत को 
धन्यवाद दिया। 

“मेन्सन नॉट ! वाह बेटा ! तुमने मुझे भी अंग्रेजी बोलना 
सिखा दिया।” यमदूत ने बड़ी स्नेहिल निगाहों से उसे ताकते 
और मुस्कराते हुए कहा। 

वे दोनों आकाश में तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। 
नहीं, शायद सीधे बढ़ रहे थे। नवीन को पता नहीं चल रहा था 
कि ऊपर किधर है और नीचे किधर। पर वे बढ़ रहे थे। 

नवीन ने यमदूत के और नजदीक जाते हुए पूछा, “सर ! 
क्या मैं मर गया हूँ?” 

“मरते तो दुनिया में सभी हैं। वे भी जो अमर कहलाते 
हैं...। और जैसे मरने के नाम से तुम डर गए हो, वैसे 
अधिकांश लोग डरते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने से 
डरते नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो डींगें बड़ी-बड़ी हाँकते 
हैं, पर डर सदा उन पर सवार रहता है। ...और तुम... तीन 
महीने से डरे हुए हो। आज की रात बड़ी विचित्र है बेटा! आज 
तुम्हें अपना डर त्यागना होगा... मरने में गौरव छुपा होना 
चाहिए।” 

दोनों तेजी से चल रहे थे। इतनी तेज मानो दौड़ रहे हों। 
नहीं, मानो जैसे उड़ रहे हों। हवाई जहाज से भी तेज। कुछ 
पल में नवीन ने देखा, पृथ्वी एक विशाल बॉल को शक्ल में 
दीखने लगी। कुछ ही देर में वह चाँद के पास से गुजर गया। 
पृथ्वी भी गायब हो गई। सूरज भी कहीं नहीं दीख रहा था। दूर 
अब भी तारे चमक रहे थे। ऊपर भी, नीचे भी, दाएँ भी, बाएँ 
भी। पर अंधेरा नहीं था। मद्धिम-सी रोशनी थी जिसमें वह 
यमदूत को और खुद को देख सकता था। उसे लगा उसके 
शरीर से भी प्रकाश फूट रहा है जैसे चाँद से प्रकाश फूटता 
नजर आता है। 

यमदूत ने कहा, “अब थोड़ी देर और...” 

तभी नवीन को निगाह अपने नीचे गई। उसे वहाँ हरी 
पट्टी-सी दिखी। दोनों वहीं उतर गए। वह पट्टी नहीं, बल्कि 
हरी घासों का मैदान था। 

यमदूत ने पूछा, “क्या तुम थक गए?” 

“शायद थोड़ा-थोड़ा। आखिर इतना लंबा सफर जो तय 
करना पड़ा।” यमदूत के प्रश्‍न के उत्तर में बस कहने के लिए 
कह दिया नवीन ने। 

पर यमदूत ने उसके जवाब का प्रतिरोध किया, “नहीं! 
लंबे सफर से कोई थकता नहीं। और तरोताजा होता है। थकते 
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वे हैं जो पलंग पर लेटे रहते हैं। जहाँ कहीं जाना भी हो तो 
आरामदायक गाड़ी में जाते हैं। पैदल चलने में कभी थकान 
नहीं होती।” 

वे आगे बढ़ चले। नवीन पीछे था। अब उसके पाँव न 
थकने को सोच रहे थे, न चलना कोई कठिन कार्य लग रहा 
था। तभी उसने देखा, उस हरियाली के बीच एक बड़ा-सा 
परती भूखंड था। हाँ, परती ही था। एकदम उजाड़। उसने 
देखा, एक आदमी उस उजाड़ में जाल डाल रहा है। 
विश्वविद्यालय में अध्यापक और महान पुरस्कारों से मंडित 
नंबर वन कवि! जो अपने छात्रों से विदेशी साबुन और विदेशी 
शैंपू बिकवाते हैं और मुनाफा पाते हैं। तो क्या यह भी मर 
गए? अपने मन के इस सवाल को पूछने के लिए उसने नजर 
उठाई तो यमदूत को मुस्कराते देखा। 

यमदूत ने बिना पूछे जवाब दिया, तुम्हारे प्रोफेसर कवि 
पड़ोसी तो कब के जीते जी मर चुके हैं। मैंने तुम्हें बताया था 
न... मरते तो सभी हैं। पर कुछ लोग मर कर भी नहीं मरते 
जैसे भगत सिंह। कया तुम कह सकते हो कि भगत सिंह मर 
गए हैं... या खुदीराम बोस के बारे में तुम नहीं जानते कि कम 
उम्र में मृत्युदंड के बाद भी वह अमर हैं? पर यह श्रीमान तो 
उसी दिन मर गया था जब इसने कविता के नाम पर झूठ 
गढ़ना शुरू किया... झूठ भी क्‍या, झूठ का पुलिंदा। जिसके 
विरोध का दिखावा करता रहा यह श्रीमान, उसी से माल पाता 
रहा, और उनके कहने के अनुसार शब्दों को नचाता रहा। 
इनकी कटी नाक तुम्हें उनके दरवाजे पर ही मिलेगी।” बोलते- 
बोलते यमदूत का तेज दप-दप करने लगा था। आँखें अंगार 
बन गई थीं पर थमे नहीं, कहते रहे, “तुम्हें पता नहीं, जिस जन 
का पक्षधर कवि इसे कहा जाता है, हमेशा इसने उसी जन को 
धोखा दिया है। अपने घर के जूठे बरतन धुलवाए हैं और जूठा 
खाना दिया है, वह भी भरपेट नहीं। इस आदमी ने कभी किसी 
काम को पूरा नहीं किया, पर तनख्वाह हमेशा अधिक पाता 
रहा।” 

यमदूत की बातें सुन नवीन असमंजस में पड़ गया। उसे 
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या कहे। इतने 
इज्जतदार कवि पड़ोसी की ये हालत! फिर भी वह बोला, 
“चलो, मान लेता हूँ आपकी बात कि ये मेरे कवि पड़ोसी 
अंकल झूठे हैं...” 

“और मक्कार भी।” यमदूत ने बात पूरी की। 

“मगर यह जाल से यहाँ क्‍या कर रहे हैं?” 


“जाल...!” यमदूत ठहाका मारकर हँसा। लेकिन 
प्रोफेसर का ध्यान न यमूदत को ओर गया न नवीन की ओर। 
वह उसी तरह जाल अपने कंधे पर उठाते और पूरा घूम कर 
फेंक देते। फिर बगुले की तरह आँखें गड़ाए देखने लगते कि 
कुछ फँसा तो नहीं, पर वह खाली ही रहता। यमदूत ने काफी 
देर बाद, ठहाका थमने के बाद कहा, “इस जाल से यह गिद्ध 
पकड़ रहा है। परती जमीन पर अलौकिक नक्षत्र का गिद्ध। 
कौआ, सुग्गा, कबूतर, बटेर कुछ भी हो सकता है... पर यह 
गिद्ध पकड़ रहा है... यह अनंत काल तक गिद्ध पकड़ने का 
प्रयत्न इस परती जमीन पर करता रहेगा... तुमने इसकी अनंत 
काल वाली कविता तो पढ़ी होगी...?” 

“पता नहीं कौन इनकी कविताएँ पढ़ता... वैसे 
अकादमियों में इन्हीं को कविताएँ छाई रहती थीं। पर मैंने तो 
नहीं पढ़ी, न सुनी ही।... पर गिद्ध ही क्यों? बाज भी तो हो 
सकता है...” नवीन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 

“हाँ...। बाज का शिकार तो यह कर चुका है। पता नहीं 
कितने छात्र-छात्राओं को, कितने पाठकों-श्रोताओं को इसने 
चील, कौआ और बाज बनाया और शिकार किया। दिल्ली से 
कलकत्ता तक या कहें पूरे देश में फैले-पसरे कितने ही 
नवोदित कवियों-कबयित्रियों को तोता-मैना बनाया और 
शिकार किया। जनता को रेत में सिर गाड़ने वाला शुतुरमुर्ग 
बनाया और शिकार किया। वैसे ही जैसे स्वार्थी नेता करते हैं। 
अभी तुम्हें इसकी टोपियाँ दिखेंगी, जो अदृश्य रूप में यह 
लगाए रहता है। और मंचों पर, सभा-सोसाइटियों में बिना टोपी 
के नजर आता है। अब सब तुम्हें दिख जाएगा। यहाँ पर 
सबकुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कोई चाहकर भी कुछ नहीं 
छिपा सकता। अपना छल-छदूम भी नहीं। सबकुछ यहाँ 
पारदर्शी ही है। तुम जरा नजर गड़ाकर देखो। पूरे कपड़े पहने 
होने के बावजूद देख लोगे इसकी नग्नता को। इसका रक्त, 
मांस, मज्जा भी। इसको शक्लो-सूरत और सीरत भी... और 
ऐसे ही ढेर सारे कवि-साहित्यकार-आलोचक-संपादक तुम्हें 
इस परती जमीन पर जाल डालते मिल जाएँगे...।” 

नवीन ने देखा, ढेरों लेखकों को जो जाल फेंक रहे थे। 
फिर अपने पड़ोसी प्रोफेसर कवि महोदय को एकदम 
नग्नावस्था में देखा... फिर देखा, वह अपनी छत पर तुलसी में 
पानी डाल रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। नवीन ने साफ-साफ 
देखा, कवि महोदय क्या सोच रहे हैं। 

पहले तो उसे लगा था वह कविता की कोई अमूर्त 
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पंक्ति सोच रहे हैं... पर नहीं... जरा-सा ध्यान केन्द्रित करने 
पर उसने देखा कि यह कविता की पंक्ति नहीं, यह तो अपने 
ही पड़ोस की एक शोधछात्रा की सुडौल काया को निरख रहे 
हैं... उसने साफ देखा उन्हें उस छात्रा को पुरस्कृत करने और 
कवयित्री बनाने का षड्यंत्र रचते, देखा उसकी फटी एड़ियाँ 
चाटते... और कुँवारी युवतियों का शिकार करते... संसद में 
सांसदों के आगे हाथ जोड़े उकड़ूँ बने बैठे उन्हें देखा और 
प्रधानमंत्रियों को प्रशंसा में अपनी घोती खोलते। अपने पड़ोसी 
और महान कवि प्रोफेसर की इस गति को देख नवीन का जी 
मिचलाने लगा। 

यमदूत ने बताया, “शब्द तो इसके गुलाम हो गए हैं। 
इसने शब्दों को इतना साध लिया है कि जो लिखता है वही 
कविता बन जाती है, कहानियाँ बन जाती है... वो देखो, जो 
पेड़ कट रहे हैं और कागज बन रहे हैं--ये उन बच्चों के लिए 
नहीं, इस करमजले के लिए है, जिस पर इसकी किताबें 
प्रकाशक छापेंगे और वो आलोचक उसका सहारा लेकर 
बनेगा, उस पर लिखेगा... और वो सरकारी अधिकारी जो 
खरीदेगा और कमीशन खाएगा... वह देखो, दाहिनी ओर उस 
अफसर को। वह खाए जा रहा है, खाए जा रहा है... पर रोटी 
नहीं, दाल-भात भी नहीं, कमीशन खा रहा है। शराब की 
बोतलों से कमीशन निगल कर खा रहा है... मार्च की लूट को 
छूट का कमीशन खा रहा है। इसमें बाबू से लेकर अधिकारी 
तक, नेता से अभिनेता तक-सब हैं।” 

यमदूत के बोलने के साथ ही सारा दृश्य नवीन को आँखों 
के आगे वैसे ही घट रहा था जैसा कहा जा रहा था। यमदूत ने 
बिना साँस लिए कहना जारी रखा, “इस प्रोफेसर की कविता में 
क्या नहीं है... रूपवादी-भाववादी-सौन्दर्यवादी... उसमें कया 
भाव होने चाहिए... किस अभाव से गुजरना चाहिए... इसकी 
व्याख्या के लिए इसने ढेरों पंडित पाल लिए हैं। तुम्हें मालूम 
है...? नहीं मालूम तो जान लो... फिल्मों में या सीरियलों में 
जिस तरह नंगापन बिकता है, उसी तरह यह आइडिया बेचता 
और खरीदता है... तुम्हारा आइडिया यह बिना तुम्हें पता लगे 
चुरा भी सकता है, खरीद भी सकता है। बेचने में तो माहिर है 
ही। सच तो यह है कि यह मनुष्य की गुलामी को स्थायी बनाने 
को चेष्टा में भोले-भाले इंसानों को जाल में फँसाता है, 
ढकोसता है और डकारता तक नहीं, और अपनी बदहजमी 
परोस कर साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और बेशकोमती पुरस्कार पा 
जाता है... पर छोड़ो इस मुर्दे को। तुम आगे बढो, इस मुद्दे से 


तो तुम हमेशा मिलते रहे हो... मुर्द को जमात तुम्हें किसी भी 
साहित्यिक समारोह में मिल जाएगी... जो अपने सामने किसी 
का कत्ल होते देखते रह जाएँगे और अपने घर पहुँचकर आँखों 
देखी टिप्पणी करते हुए एक महाकाव्य या महान उपन्यास, न 
सही तो उत्कृष्ट कहानी लिख लेंगे... न होगा तो समाजशास्त्र, 
भूगर्भशास्त्र और मीडियाशास्त्र पर प्रवचन के नाम उसके रोगाणु 
और विषाणु फैलाते चलेंगे... और भी बहुत कुछ है जो घिना 
रहा है... यहाँ से आगे बढ़ें।” 

यमदूत ने बहुत देर बाद नवीन को बोलने का मौका 
दिया था। नवीन बस इतना बोलकर चुप को गया, “हाँ सर ! 
सच, सब कितना खराब है।” नवीन यह सब देख जैसे अंदर 
तक हिल गया था, “और घिनौना भी।” 

और वहाँ से वे आगे बढ़े। नवीन ने देखा उस परती 
जमीन पर अनेकानेक साहित्यिक विभूतियों को अपने-अपने 
पारदर्शी शरीर बेबसी के साथ ढोते और अपना-अपना जाल 
फेंकते। उनको घृणित क्रियाएँ देख नवीन ने पच्च से थूक दिया 
जिसे एक साहित्यक संपादक ने, जो लक्ष्मी के वाहन उल्लू पर 
सवार थे, ऐसे लोक लिया जैसे नोबेल पुरस्कार का तमगा 
हो... और उसे अपने जाल में फँसाने का अभ्यास करने लगा। 

ढाई बीघा पार करने से पहले उसने रंगीन मीडिया- 
कर्मियों की जमात देखी, जिन्हें उसने रंगीन खाँचे में पड़े दुनिया 
भर के प्राणियों के उच्छिष्ट में से रंगों को बटोरते पाया और 
आपने मुँह पर उसे बार-बार मलते देखा। 

फिर ढाई बीघा पार करते ही नवीन ने ढाई बीघे के एक 
और प्लाट में कुछ मेज और कुर्सियों पर काम में मशरूफ 
लोगों को देखा। नवीन के मुँह से स्वतः निकल गया, “अच्छा ! 
तो ये क्लर्क हैं?” 

यमदूत ने कहा, “क्लर्क ही कह लो। ये वे अधिकारी 
और कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपनी फाइलों पर कभी मनोयोग से 
काम नहीं किया और हमेशा लटकाए रखा...” 

“पर ये सभी तो फाइलों पर तेजी से काम कर रहे हैं!” 
नवीन को आँखें फटी पड़ रही थीं। 

“हाँ, इन्हें उतनी फाइलें रोज निबटानी होती हैं, जितनी 
इन्हें जीवनकाल में निबटानी थी। वह देखो, अपने गले में 
फाँसी का फंदा लगाते उनको देखो... वो बार-बार फाँसी का 
फंदा लगाए पेड़ों पर चढते हैं और फिर झूलते हैं। मालूम है वो 
कौन हैं?” (शेष अगले अंक में...) 

रमेश आजाद 
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पुस्तक संवाद 
बालशौरि रेड्डी की नई औपन्यासिक कृति कालचक्र की विशेष समीक्षा 


दक्षिण भारतीय हिन्दी साहित्यकारो में बहुमुखी प्रतिभा के धनी बालशौरि रेड्डी का स्थान सर्वप्रमुख है। उन्होंने 
साहित्य की विविध विधाओं--उपन्यास, कहानी, अनुवाद, समीक्षा, बाल-साहित्य इत्यादि को अपनी अद्वितीय प्रतिभा से 
समृद्ध किया है। पहली जुलाई ।928 को जन्मे श्री रेड्डी का लेखन आज 75 वर्ष को अवस्था में भी जारी है जो साहित्य 
के प्रति उनकी समर्पित निष्ठा को उजागर करता है। उनका तेरहवाँ हिन्दी उपन्यास 'कालचक्र' इसका ज्वलंत प्रमाण है। 
अपने जीवन के 75 वर्षां के 'समयचक्र' के दृष्टा बालशौरि को यह औपन्यासिक कृति अप्रतिम है। कृतिकार ने अपनी 
जीवनदृष्टि और अपने जीवनानुभव को इस उपन्यास में विन्यस्त किया है। पचास के दशक से लगातार लेखन से जुड़े 
रेड्डी जी ने समाज, संस्कृति तथा धर्म के मूल्यों में होते हास को समय के विराट फलक पर प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास 
में समय के प्रवाह के साथ पीढ़ियों के विचारों, सिद्धांतों के दृष्टिकोण में आए बदलाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। आज 
पुरानी पीढ़ी यश, प्रतिष्ठा और धन कमाने के चक्कर में समय के रफ्तार से भी तेज भागना चाहती है। वह येन-क्रेन-प्रकरेण 
सफलता के कदम चूमना चाहती है। इस क्रम में वह जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी ही तेजी से गिरती भी चली जाती 
है। और अंततः पश्चाताप और सर्वनाश के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होता। रफ्तार के चक्कर में वह सही बुनियाद 
पर नहीं बढ़ती, बल्कि साम-दाम, नैतिक-अनैतिक, उचित-अनुचित का विचार छोड़ सफलता का शॉटकट अपनाती है। 
आज व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक प्रमाणित हो रहा है। इतिहास गवाह है कि कालचक्र की गति और नियम 
के सामने किसी को गति न चली है और न चलेगी। इन्हीं यथार्थताओं का दस्तावेज है यह 'कालचक्र' उपन्यास । 

इस उपन्यास में संस्कृत साहित्य के विद्वान और आदर्शवादी अध्यापक परमशिवम उस पीढ़ी के हैं जो भारतीय 
संस्कृति और मूल्यों की पक्षधर रही है। परमशिवम अपने सोच और सिद्धांतों में इतने रूढ़ हैं कि अपने बेटों को भी उन्होंने 
संस्कृत का अध्यापक बनाया है। इसके विपरीत परिवार अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाना चाहता 
है, परंतु पिता के भय से चुप है। पोते को अंग्रेजी पढ़ता देख उन्हें सच्चाई का पता चलता है। उनका विरोध के स्वरों में 
एक स्वर पत्नी का भी है जो दूसरों को तरक्की करते देखती है और अपने योग्य बेटों के अभावपूर्ण जीवन को भी। वह 
कहती है, “आप तो ऐसे पुरानपंथी बन गए, न खुद बदलते हैं और न अपने बच्चों को बदलते देख सकते हैं।” (पृष्ट- 
6) उनका विवाद इतना गहराता है कि वे घर छोड़कर चले जाते हैं। परिवार को भी पश्चाताप होता है। परिवार द्वारा क्षमा 
माँगने पर एक समझौतावादी दृष्टिकोण लेकर वे लौटते हैं। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने बेटों को उन योग्यताओं का 
पता चलता है जिनसे अब तक वे अनजान थे। यह घटना जहाँ उनके मन में अंग्रेजी भाषा और आधुनिक तौर-तरीकों 
के प्रति रूढ़ धारणा को बदलती है वहीं संस्कृत भाषा की सेवा के लिए उनका राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करना परिवार के 
भी दृष्टिकोण को बदलता है, साथ ही निष्ठापूर्वक की गई उनको साहित्य-साधना की उपलब्धि को भी दर्शाता है। 

आधुनिकता के इस दौर में जन्मी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य अपने-आपको स्थापित करना हो गया है। इस क्रम में यह 
पीढ़ी नैतिकता और आदशाँ को अनदेखा करने लगी है। ऐसे ही चरित्र वैद्यनाथन और शंकरन हैं। वैद्यनाथन तो 
परमशिवम का भांजा है और शंकरन व्यवसायी। आश्रम के छोटे-मोटे कार्य से शुरुआत कर दोनों महत्त्वाकांक्षी धन के 
चक्कर में उचित और अनुचित के दायरे को कब पार कर जाते हैं, स्वयं वे भी नहीं जान पाते। पैसा कमाने की होड़ में 
वे मशीन बन जाते हैं। अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह भी ठीक से नहीं कर पाते। प्रदेश को भूमि 
पर बड़े-बड़े कंक्रीट के जंगल खड़े करते हुए ये भूमि माफिया बन जाते हैं। शंकरन कहता है, “अभी हुआ ही क्या है? 
अभी तो जिंदगी को शुरुआत है। हमें और कितनी ही सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। तुम नहीं जानते कि यदि हमारे पास एकाध लाख 
रुपया जमा हो जाता है तो वह पैसा अपने-आप और ज्यादा पैसा कमा लेता है। यही धन जोड़ने का राज है।” (पृष्ठ- 
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40) इस क्रम में नेता से लेकर सरकारी अधिकारी तक इनके सहयोगी बनते हैं। पैसे को ताकत के सामने ये अधिकारी 
बिकते हैं। यह तंत्र की भ्रष्टता का प्रमाण है। परमशिवम के बार-बार आग्रह करने पर भी वैद्यनाथन और शंकरन संभल 
नहीं पाते। पैसा कमाने का कोई भी क्षेत्र ये छोड़ना नहीं चाहते। इनमें आश्रम की जमीन, ट्रस्ट के कार्य-कलाप से लेकर 
पार्क बनाने और परमशिवम की संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन तक के कार्य सम्मिलित है। 

पैसा कमाने को दौड़ में वैद्यनाथन हमेशा शंकित भी रहता है। वह कहता है, “शंकरन, सीढ़ियों का नाम सुनकर 
मुझे डर लगता है। बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ बराबर सीढ़ियाँ और साँप का खेल खेला करता था। पासे फेंकने 
पर यदि सही नंबर लग जाता तो सीढ़ी तक पहुँच जाता, तब सीढ़ियों में बड़ा आनन्द आता। लेकिन हे मेरे दोस्त! कभी- 
कभी पासे फेंकने पर मेरा नंबर साँप के मुँह तक पहुँच जाता तो धड़ाम से ऊपर से नीचे पूँछ तक पहुँच जाता। सीढ़ियों 
के द्वारा ऊपर चढ़ने में जो आनंद होता था, उससे कहीं ज्यादा विषाद साँप के मुँह में फँसने पर हुआ करता था।” (पृष्ठ- 
40) उसका यह डर सही साबित होता है जब शंकरन उसके साथ भी घोटाला करने लगता है। समय के विपरीत प्रभाव 
को भाप कर वह उस व्यवसाय से अलग हो जाता है और अपने पुत्र-पुत्री के साथ कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य करने 
लगता है। ऐसा शायद परमशिवम के ऊँचे आदर्श संस्कारों के कारण होता है। पर शंकरन की पैसा कमाने को भूख 
अंततः उसे कहीं का नहीं छोड़ती। 

चुनाव के बाद सत्ता विपक्षी पार्टी के हाथ में आ जाती है। सरकारी आदेश से इनके कारनामों की जाँच शुरू हो 
जाती है। शंकरन पर दूसरों को भूमि जबरन हथियाने और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के आरोप लगते हैं। मुकद्दमा 
चलता है। धन के मद में उसके कम पढ़े-लिखे लड़के भी व्यवसाय गवाँ बैठते हैं। तेजी के साथ कमाई प्रतिष्ठा और धन 
देखते-देखते समाप्त हो जाते हैं। शंकरन को अपनी गलती का अहसास होता है कि पैसा ही सबकुछ नहीं है। अन्ततः उसे 
कैद को सजा मिलती है। अपनी गलती पर पश्चाताप करता हुआ वह सहर्ष सजा को स्वीकार करता है। 

इस उपन्यास में तीसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष धर्म का है। धर्म या धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव भी आज व्यक्ति के जीवन 
में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। साधारण व्यक्ति अपनी भागदौड़ की जिंदगी में एक तरह को पवित्रता का भाव लेकर 
इन धर्मस्थलियों की शरण में जाता है और अपने लिए आदर्श और शांतिदायिनी ऊर्जा प्राप्त करता है। समय के साथ धर्म 
के ये गढ़ भी भ्रष्ट हो गए हैं। कृपानंद का नशा तब टूटता है जब उनका सामना पूर्णिमा जैसी लड़को से होता है। वह 
रणचण्डी बन उनका भण्डाफोड़ करने पर उतारू हो जाती है। विकट स्थिति देख कृपानंद को अपनी गलती का अहसास 
होता है और वे क्षमा माँग अपने को पतन के गर्त से निकाल कर गलतियों के सुधार का व्रत लेते हैं। 

स्वाधीनता के बाद निरंतर जो भारतीय समाज का क्षरण हुआ राजनीति के क्षेत्र में भी, समाज और संस्कृति के 
क्षेत्र में भी, यहाँ तक कि धर्म के क्षत्र में भी, इसी का वास्तकविक आकलन है यह उपन्यास । कालचक्र ने स्वाधीनता 
सेनानियों के सारे स्वप्नों को क्षत-विक्षत कर दिया। पूँजी जीवन का मुख्य लक्ष्ण बन गई। अनेकानेक प्रकार के गलत 
साधनों के द्वारा पूँजी के इस मोह में मनुष्य का आचरण भी निरंतर गिरता गया। 

निष्कर्ष यह कि स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तनों या सुधारों के 
न होने के कारण दिनोंदिन स्थिति बद से बदतर होती गई। कालचक्र ने एक ऐसे चौराहे पर समाज को ला खड़ा किया 
जहाँ प्रत्येक तरह के प्रकाश को पहुँचने से हर तरह से रोक दिया गया है। फिर भी, सर्वत्र ऐसी स्थिति होने के बावजूद 
आशा की ज्योति-रेखा भी है और वह है वैद्यनाथन और कृपानंद में बदलाव और पश्चाताप का होना। उपन्यास में यह 
परिवर्तन कथा को कमजोर जरूर बनता है, पर इसके पीछे निहित भावना बनी रहती है। रेड्डी जी गांधीवादी आदर्शों के 
आस्थावान पुरुष हैं। वे जीवन के सहज और सरल रूप के विश्वासी हैं। अतः समाज को भी सरलीकृत रूप में देखना 
चाहते हैं। बालशौरि रेड्डी का यह तेरहवाँ उपन्यास सही अर्थ में कालजयी उपन्यास है। इस उपन्यास की रचना द्वारा 
रचनाकार ने काल पर कला को विजय-पताका फहराई है। पुष्पा तिवारी 
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समीक्षात्मक टिप्पणियाँ 
आधुनिक हिन्दी का स्त्रोत : नवचिंतन 


लेखक : डॉ. वी.पी. मुहम्मद कुंज मेत्तर, प्रकाशक : आलेख 
प्रकाशन, वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-।!0032, प्रष्ठ : 206 
मूल्य : रुपए ।80/- 

खड़ीबोली या आधुनिक हिन्दी भाषा के उद्भव और 
विकास के बारे में अब तक जो कुछ लिखा जाता रहा, बह प्राय 
राजधानी दिल्ली के इर्द-गिर्द ही घूमता रहा है। बीच-बीच में 
दक्खिनी हिन्दी को भी चर्चा होती रही, लेकिन पर्याप्त नहीं। 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस संदर्भ में विशेष पहल को 
थी। उनको पुस्तक 'दक्खिनी हिन्दी काव्यधारा' से इस धारणा 
को बल मिला कि उत्तर भारत में दिल्ली-मेरठ के आसपास 
खड़ीबोली के विकास की जो प्रक्रिया चल रही थी, वही दक्षिण 
में भी चालू थी। मगर एक फर्क था और वह लाजिमी था कि 
उत्तरी खड़ीबोली को ब्रजभाषा, अवधी, मागधी आदि 
लोकभाषाओं से ऊर्जा मिल रही थी तो दक्षिणी खड़ीबोली 
कन्नड़, तेलुगु, तमिल आदि दक्षिण भारतीय भाषाओं से 
प्रभावित हो रही थी। इस तथ्य को ठीक से समझने को दृष्टि से 
डॉ. मुहम्मद कुंज मेत्तर को प्रस्तुत पुस्तक विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। 

डॉ. मेत्तर ने अपनी इस पुस्तक में विस्तार से आधुनिक 
हिन्दी के स्रोत का संधान किया है और सर्वथा नई चिंतन-दृष्टि 
से निष्कर्ष तक पहुँचने का सराहनीय प्रयास किया है। इसके 
सात अध्यायों के शीर्षक ही पर्याप्त रूप से मुखर हैं। पुस्तक 
के संबंध में लेखक का यह स्पष्ट मत है, “जब तक दक्खिनी 
हिन्दी का सारा साहित्य हिन्दी को मुख्यधारा में नहीं लाया 
जाएगा तब तक वर्तमान हिन्दी की आधार-भाषा खड़ीबोली 
को समृद्ध परंपरा अंधकार से आच्छादित रहेगी।” उनके इस 
अध्ययन से दक्खिनी हिन्दी के आदिरूप अर्थात आधुनिक 
हिन्दी के पुराने रूप की भाषागत बिशिष्टताएँ उजागर हुई हैं। 

“आधुनिक हिन्दी का स्रोत : नवचितन' के लेखक डॉ. 
मुहम्मद कुंज मेत्तर दाक्षिणात्य हैं। दक्खिनी हिन्दी की 
महत्त्वपूर्ण कृतियों को प्रकाश में लाने के लिए पूरी तरह से 
संकल्पित हैं। प्रस्तुत पुस्तक से उनकी विद्रता और विलक्षण 
शोधदृष्टि को व्यापकता जाहिर होती है। आशा है यह जिज्ञासु 
पाठकों के बीच समादरित होगी। 

यात्रिक 


इर्शादनामा 

संपादक : डॉ. वी.पी. मुहम्मद कुंज मेत्तर, प्रकाशक : आलेख 
प्रकाशन, वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-।।0032, प्रष्ठ : ।82, 
मूल्य : रुपए 200/- 

मध्ययुगीन दक्खिनी हिन्दी को भाषावैज्ञानिक दृष्टि से 
आधुनिक हिन्दी के स्वरूप-निर्माण का अविच्छिन्न अंग माना 
जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दक्खिनी 
हिन्दी में उपलब्ध साहित्यिक कृतियों को प्रकाश में लाकर उन्हें 
हिन्दी की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। दक्षिण के सुप्रसिद्ध हिन्दी 
विद्वान और लेखक डॉ. मुहम्मद कुंज मेत्तर योजनाबद्ध रूप से 
यही कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा संपादित 'इर्शादनामा' इसी 
तरह के कार्य को एक महत्त्वपूर्ण बानगी है। 

'इर्शादनामा' मध्ययुग के कवि शाह बुरहानुद्दीन जानम की 
महत्त्वपूर्ण कृति है। इसको रचना उन्होंने ।583 में की थी। अमीर 
खुसरो को भाँति शेख जानम चिश्ती परंपरा के सूफी संत कवि 
और भावात्मक एकता के अग्रदूत थे। उनको पुरानी खड़ीबोली 
में लिखित यह काव्यात्मक कृति एक तरह से हिन्दी को दक्षिण 
भारत की देन है। यह कृति फारसी लिपि में लिखी होने के कारण 
ही हिन्दी पाठकों की दृष्टि से ओझल रही। डॉ. मेत्तर ने इसे 
सुसंपादित रूप में सामने लाकर अपने ऐतिहासिक दायित्व को 
पूरा करने की दिशा में एक कारगर कदम बढ़ाया है। 

'इर्शादनामा' एक सूफी काव्य-कृति है। इसके कवि ने 
अपनी भाषा को 'दक्खिनी' नहीं कहा है, बल्कि “हिन्दी' और 
'गूजरी' नाम से संबोधित किया है। इस कवि ने स्पष्टतः कहा 
है, हिन्दी बोलूँ किया बखान' अथवा “यह सब गूजरी जबान'। 

इस कृति के संपादन में भी डॉ. मेत्तर ने अपनी सूक्ष्म 
दृष्टि को विलक्षणता का परिचय दिया है, साथ ही श्रम भी 
बहुत किया है। पुस्तक के आरंभ में कवि जानम का जीवनवृत्त 
दिया गया है। काव्य-कृति का मूल पाठ देने से पहले के तीन 
अध्यायों में क्रमशः कृति का सार दिया गया है, कृति का 
साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है, और कृति को भाषा पर 
रोशनी डाली गई है। परिशिष्ट-], 2 और 3 में अभिधान, 
अरबी-फारसी शब्दावली प्रयुक्त धातुओं-मुहावरों और संयुक्‍त 
क्रियाओं का विवरण भी दिया गया है, जिससे इसको 
उपादेयता में आशातीत वृद्धि हुई है। 

यह पुस्तक प्रत्येक दृष्टि से पठनीय और संग्रहणीय 
सिद्ध होगी। 

यात्रिक 
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उड़ने का सुख 

बजी बाँसुरी 

दीप से दीप जले 
गधों की घबराहट 
रक्‍त के दाग 

दूध के दाँत 
वफादार भूत 

शेर और नदी 

दो पैर का घोड़ा 
गिलहरी का दुःख 
नैतिक कथाएँ 

एक थी गल्लो 
भगत सिंह 
चंद्रशेखर आजाद 
रामप्रसाद बिस्मिल 
आधी धूप आधी छाँव 
अक्ल का घड़ा 

सेर का सवा शेर 
मीठी बोली 

बिना गद्दी के राजा 
सुबह का भूला 

ठगे हुए ठग 

जंगल की बातें 
हमारे विचित्र जीव-जंतु 
सुनो भई गप्प 

भय का भूत 
अहिंसा की कहानी 
जीवन-बाग सजाओ 


आलेख प्रकाशन 
वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-। ।0032 


आलेख द्वारा प्रकाशित किताबें बालकों एवं किशोरों के लिए 


से.रा. यात्री 

उषा यादव 

उषा यादव 
ऋषिमोहन श्रीवास्तव 
सुरेश सिंह 
बिलास बिहारी 
बिलास बिहारी 
जयव्रत चटर्जी 
जयव्रत चटर्जी 
जयव्रत चटर्जी 
मनोरमा 

मदन मोहन 
विनोद गर्ग 

विभा गुप्ता 
रामकुमार 

विनोद गर्ग 

विजय भटनागर 
सपना अनिल 

इंद्रा स्वप्न 

इंद्रा स्वप्न 
राजकुमार अनिल 
सुरजीत 

रामेश बेदी 
सुरजीत 

के.पी. सक्सेना 
लीलावती बंसल 
रामनारायण उपाध्याय 
राय सहाय 'बरैया' 


25.00 
30.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
30.00 
25.00 
5.00 
5.00 
5.00 
20.00 
20.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
35.00 
25.00 
60.00 
35.00 
25.00 
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उर्दू की चुनी हुई श्रेष्ठ कहानियाँ 
अनुवाद-संकलन : सुरजीत, प्रकाशक : रचनाकार प्रकाशन, 
॥586/ई, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32, प्रष्ठ : 238, मूल्य : 
रुपए 200/- 

उदूप्रेमी हिन्दी पाठकों की संख्या बहुत विशाल है। उर्दू 
और हिन्दी एक तरह से एक ही भाषा के दो रूप हैं। दोनों 
भाषाओं के अलगाव का एक बड़ा कारण लिपिभेद है। हिन्दी 
पाठकों में उर्दू कहानियों को लोकप्रियता इसलिए भी है कि 
दोनों भाषाओं में साहित्य-रचना की जमीन एक ही है। 

प्रस्तुत पुस्तक में किसी एक कथाकार की कहानियाँ 
नहीं हैं, बल्कि कृशन चंदर से लेकर बुशरा रहमान तक कुल 
तीस कहानीकारों को चुनी हुई श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ 
उर्दू कहानी के विकास की दास्तान कहती हैं। उर्दू कहानी ने 
विकास-यात्रा के दौरान जो ऊँचाइयाँ तय की हैं, उनकी 
पहचान कराने वाली ये तीसो कहानियाँ पठनीयता की दृष्टि से 
भी अत्यंत रोचक हैं और मन पर गहरी छाप छोड़ जाने वाली 
हैं। कृशन चंदर की 'औरत”, राजेन्द्र सिंह बेदी की 'तअत्तुल', 
इस्मत चुगताई की 'तिल', सआदत हसन मंटो की 'दो कौमें', 
ख्वाजा अहमद अब्बास की 'बेशर्म', रजिया सज्जाद जहीर को 
“तब और अब”, जीलानी बानो को 'दोरंगी' आदि कहानियाँ 
इस संग्रह में ऐसी हैं जिन्हें पाठक दोबारा पढ़ना चहेंगे। 

यात्रिक 

उर्दू के चुने हुए हास्य-व्यंग्य 
अनुवाद-संकलन : सुरजीत, प्रकाशक : क्षितिज, वी-8, नवीन 
शाहदरा, दिल्ली-।।0032, प्रष्ठ : 44, मूल्य : रुपए 20/- 

उर्दू के हास्य-व्यंग्य का अपना ही एक खास रंग और 
असर है। वे चुभते भी हैं और हँसाते भी हैं। जब तक व्यक्ति 
के जीवन में तनाव और मायूसी है, जब तक समाज में 
विषमताएँ और विसंगतियाँ हैं, तब तक हास्य-व्यंग्य की 


उपयोगिता बनी रहेगी ही। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए उर्दू 
के चुने हुए व्यंग्यकारों को चुनी हुई रचनाओं के इस संकलन 
का महत्त्व आँका जा सकता है। 
कृश्न चंदर, शौकत थानवी, सआदत हसन मंटो आदि 
जो उर्दू कहानी के क्षेत्र के जाने-माने नाम हैं उनकी भी 
व्यंग्यात्मक रचनाएँ इस पुस्तक में हैं तथा कन्हैयालाल कपूर, 
इब्ने इंशा जैसे नए व्यंग्यकारों को रचनाएँ भी हैं। कुल 36 
व्यंग्यप्रधान रचनाओं का यह संकलन प्रत्येक स्तर के पाठकों 
में लोकप्रिय होगा। यहाँ हम जीवन की सच्चाइयों से रू-ब-रू 
होते चलते हैं और हँसते-हँसाते भी हैं। इन रचनाओं की 
खासियत यही है। 
यात्रिक 
मंथरा आज भी जिंदा है 
लेखक : कन्हैयालाल कपूर, प्रकाशक : क्षितिज, वी-8, नवीन 
शाहदरा, दिल्ली-।।0032, पृष्ठ : 50, मूल्य : रुपए ।20/- 
उर्दू के व्यंग्यकारों में कन्हैयालाल कपूर का नाम 
काफी चचित है। उनको 25 हास्य-व्यंग्य से सराबोर रचनाओं 
का संकलन और अनुवाद सुरजीत ने किया है। इन रचनाओं 
में व्यंग्यात्मक तीखापन है और साथ-साथ हास्यात्मकता से 
ओत-प्रोत सहजता भी है। 
इसमें संकलित एक रचना 'गरीबी का अंत' अगर 
देश की राजनीती पर चुटीला व्यंग्य है तो दूसरी रचना 
'मंथरा आज भी जिंदा है' सामाजिक यथार्थ को हास्यात्मकता 
विद्रूपता को सामने रखती है--“मंथरा आज भी जिंदा है... 
आप किसी शहर या गाँव में चले जाएँ, मंथरा को वहाँ 
मौजूद पाएँगे।” आशय यह कि कन्हैयालाल को ये हास्य- 
व्यंग्य प्रधान रचनाएँ काफी दमदार और रोचक होने के 
कारण खूब पढ़ी जाएँगी। 
विनीता सिंह 


० में नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहाँ ये होंगी वहाँ आप ही 


स्वर्ग बन जाएगा। 


जिसे पुस्तक पढ़ने का शौक है, वह सब जगह सुखी रह सकता है। 


मानवजाति ने जो कुछ किया, सोचा व पाया, वह पुस्तकों के जादू-भरे पृष्ठों में सुरक्षित है। 
अच्छी पुस्तक वह है जो आशा से खोली जाए और लाभ से बंद की जाए। 
यदि कोई पुस्तक पढ्ने योग्य है तो वह खरीदने योग्य भी है। 


—लोकमान्य तिलक 
महात्मा गाँधी 
--कारलाइल 
--एमो ब्रांसन एल्काट 
--जान रस्किन 
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कालचक्र 
एक रात 

सरला 

शापित वह 

साबित बचा न कोय 
मिथक की मौत 
तलघर 
जीवन-संगीत 
बासमती 

त्रिपथगा 

यात्रा 

उन शाखों पर 
श्रीगुलसनोबर कथा 
पीले फूलों का सपना 
खुली आँख के सपने 
आउट हाउस 

लौटते चरण 

तृतीय पुरुष 

सर्वनाम 

पारदर्शी 

भँवर 

जमीन 


आलेख प्रकाशन 


वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-] 0032 
फोन-22590582, 22577625 
e-mail : alekh@mantraonline.com 


आलेख द्वारा प्रकाशित उपन्यास 


बालशौरि रेड्डी 
आबिद सूरती 
रमेश चौधरी आरिगपूडि 
यादवेद्र शर्मा चंद्र 
मन्मथनाथ गुप्त 
हंसराज रहबर 

डॉ. माहेश्वर 
यमुना शेवड़े 
सच्चिदानंद धूमकेतु 
र.शा. केलकर 
श्रवण कुमार 
प्रतिया वर्मा 

के.पी. सक्सेना 
शाक्तिपाल केवल 
शक्तिपाल केवल 
रमेश गुप्त 

रमेश गुप्त 
सन्हैयालाल ओझा 
सन्हैयालाल ओझा 
राजेनद्र शर्मा 
दयानंद पांडेय 
खदीजा मस्तूर 


50.00 
I00.00 

80.00 
]20.00 
50.00 
25.00 
20.00 
I50.00 
20.00 
]20.00 
00.00 
I00.00 
00.00 
I50.00 
00.00 
]20.00 
50.00 
I50.00 
300.00 
I00.00 
00.00 
]20.00 
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'आलेख संवाद' 
में 
प्रकाशनार्थ 
विज्ञापन आमंत्रित हैं। 


विज्ञापन की दरें 
आवरण-दो : रु. 5,000/- 
आवरण-तीन : रु. 5,000/- 
आवरण-चार : रु. 7,500/- 
सामान्य पृष्ठ : रु. 3,000/- 
कालम/आधा पृष्ठ : रु. 2,000/- 
आधा कालम/चौथाई पृष्ठ : रु. ,200/- 


नोट : हिन्दी पुस्तकों के विज्ञापनों पर विशेष छूट! 


सम्पर्क करें 
विज्ञापन व्यवस्थापक 


आलेख संवाद 


वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-।]0032 
दूरभाष : 22577625 
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संख्या फा.-2(ए-58)प्रेस/2002 


| 


आलेख प्रकाशन 
वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-] 0032 


फोन-22590582, 22577625 


e-mail : alekh@mantraonline.com 


कहानी-प्रेमी पाठकों के लिए 


हर रंग की मर्मस्पर्शा कहानियों के संग्रह 


बाहर न भीतर 

परजीवी 

सिलसिला 

एक पहिए को गाड़ी 

दुख के दिन-रात 

दायरे और इंसान 

आधुनिकताबोध की विशिष्ट कहानियाँ 
उर्दू को चुनी हुई श्रेष्ठ कहानियाँ 
विदेशी लेखकों की चुनी हुई कहानियाँ 
ज़िंदा ममी 

छोटा पड़ता आसमान 

हुआ था ऐसा भी 

काली लड़की 

धत्‌ तेरे की 

एक सुबह ओर... 

खिली धूप के रंग 

टूटा हुआ पंख 

आठवें दशक के लोग 

इंतज़ार के कैदी 


गंगाप्रसाद विमल 

से.रा. यात्री 

से.रा. यात्री 

रमेश चौधरी आरिगपूडि 
केवल गोस्वामी (सं.) 
यशपाल जैन 

श्रवण कुमार (सं.) 
सुरजीत (सं.) 

सुरजीत (सं.) 

ब्राम स्टॉकर 

बद्रीसिंह भाटिया 

सुदर्शन भाटिया 

सुदर्शन भाटिया 

सुदर्शन भाटिया 

प्रतिमा वर्मा 

उषा पांडेय, नीलिमा सिंह (सं.) 
अब्दुल बिस्मिल्लाह 
मनीषराय, बलराम (सं.) 
रामलाल 


20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
00.00 
40.00 
50.00 
200.00 
80.00 
00.00 
00.00 
00.00 
00.00 
00.00 
20.00 
25.00 
20.00 
60.00 
20.00 


